संसार की हर चीज अभ्यास से आगे बढ़िए ऐसे ही गडबडी को हटाने का अभ्यास और अच्छाई
लाने का अभ्यास करो गडबडी का चिंतन न करो न श्रमण करो जैसे शाप को देख कर भागते हो
ऐसे भागो को किसी की बुराई करे तो हमें नहीं सुनना है हम भी तो क्या सुने उसको हम
कौन दूध के धोये हैं वहाँ पुरुषों के दादा है जो उसकी बुराई कर रहे हो और मैं
सुनूं बैठके मतलब
